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इस छोटी सी पुस्तक में हम ने श्री शालिधाभ वर्मा के उन लेखों को 
संग्रह कर प्रकाशिस करने की चेष्टा की है जिनके कुछ आग प्राय, १७ 
बरस पहले “विज्ञान ! में प्रकाशित हो चुके थे । थे लेख सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक 
हबंट स्पेन्शर के घुक फेख के आधार पर छिखे गये थे, परन्तु इस 
पुस्तक में प्रकाशित करते समय उनकी बिछकुछ काया पछट हो गयी है! 
विकास सिद्धास्त के आधार पर जिन तकाो द्वारा “उन्नति के सिद्धान्त ' 
की यह विवेचना की गयी है वे आजकल सारे सभ्य संसार को मान्य हैं। 
अपने देश के नवयुवकों मे विज्ञान के अध्ययन में अभिरुचि उत्पन्न करने 
के साहस से ग्रेर्ति होकर वर्म्मा जी ने इस पुस्वक की रचना की है । 
संसार की प्रस्येक घटना के भनन्‍्वेषण में गहरा निरीक्षण ओर स्वतन्न 
स्िन्तन-प्रवाह जिस दिन वास्तविक रूप से हमाग पथ-प्रदर्शक हो जायगा 
हमारे साहित्य में उसी दिन एक ऐसी अमृतपु्ेे शक्ति का आविर्भाव 
होगा जिसके द्वारा हमारी मानसिक उन्नति होने मे देर न छोगी। यही 
वह शुभ दिन होग। जब सम्य संसार के अ॑ंतराष्ट्रीय-कुटम्ब में हम छोर 
भी अपनी स्थिति का सुर्ंस्क्तत परिचय दे सरकंगे। विज्ञान की दिनोदिन 
उन्नति में हमारा देश भी अग्रसर होकर इस सिद्धान्त के तत्व के 
वास्तविक ज्ञान का परिचय दे यही इन पत्तियों के लेखक की शुभ 
कामना है ! 
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यह द्विगभेकोषी स्तनपायी कंगाझू का चित्र हे 
में पाया जाता हे । इसके पेट में एक शैली होती हे 
कर बडा होता है । 





उन्नति का अथे 


आज्ञकछ उछ्नति का अर्थ परिवर्ततशील माना जाता है। 
यह बहुत कुछ अभिश्चित सा है । साधारण रीति पर वृद्धि होना 
ही उन्नति समझी जाती है। किसी जाति के मनुष्यों की गणना- 
तुझ्धि तथा किसी सात्राज्य के अधीन देशों की विस्तार-वृद्धि 
को भी उद्नति कह सकते हैं। कृषि ओर शिवप आदि कछाओं 
में उन्नति का विचार इनके द्वाय प्राप्त पदार्थो' की संख्या क 
बाहुलय में मोजद है। इन पदाथों की निकृष्ठ, साधारण और उत्तम 
अवस्थाओं में, तथा इनके निर्माण-चिधि की श्रेष्ठठता ओर हीनता 
में भी उद्नतिका ही प्रकाश झलक रहा है। मनुष्यों की धामिक 
स्प्ताज्षिक और मानसिक अवस्थाओं के विवेचन करने में थी 
उन्नति का आश्रय लेना पढ़ता है और उनके अनुभव और 
विचारों फे मिगृढ़ सिद्धान्तों के अन्चेषण में भी ( जिन्हें हम 
चिजशञान और कलाकौशऊछ के नाम से पुकारते है ) उन्नति की ही 
तूती बोल रही है । 
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साधारण इदृष्टि से देखने पर तो उन्नति की यह व्याख्या 
सत्य प्रतीत होती है, परन्तु यदि वास्तविरछ हरि से देखा जाय 
तो उन्नति का यह आधुनिक अर्थ न केवछ संदिग्ध ही है 
वरन्‌ कुछ अंदों में श्ातिमूलक भी जान पड़ता है! क्योंकि 
उन्नलि की यथार्थता की अपेक्षा यह उसके आभास का ही 
दोतक मालूम होता हैं ! मासूछी तरह पर शोेशवाक्षस्था 
से युवावस्था ग्राप्त होने तक तथा असभ्य महुष्य से शिक्षित 
और ज्ञानी हो जाने में जो मानसिक उन्नति होती है उसका 
निर्णय हम इस वात ले ऋर सकते हैं कि इन अवध्थाओं में इस 
मनुष्यों ने अधिक वातों का ज्ञान प्राप्त किया तथा बहुत से 
सिद्धान्तों के रहस्यों की समझा ; परन्तु वास्तविक उन्नति उन 
आस्तरिक विकारों पर निर्भर है जिनका बोघ हमें इस शान-इद्धि 
द्वारा होता हैं। आअकल खाम्राजिक उल्लति की परिभाषा में 
मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति ओर तृप्ति के छिये बहुत ले और 
पवीन पदार्था' का उत्पन्न करना, जान भाल की सली भाँति रक्षा 
होना तथा हर व्यक्ति को उसकी इच्छासुसार कार्य करने में अधिक 
स्वतंत्रता देना ही श्रेय समझा जाता है; परन्तु सामाजिक संगठन 
की र्खनाओं के परिवर्तत को ही यथार्थ में सामाजिक जन्नति 
कहा जञा सकता है ! इसी परिवर्तन को उन सब नतीजों का आनि 
कारण समझना खाहिये ! 

उम्नति के इस आधुनिक अर्थ के अज्लुसार तो संसार का 
प्र्यिक पदार्थ उन्नति प्राप्त होने के ही हेतु बनाण गया मालूम 


(| # ) 
होता है। इस सिद्धाल्त को अंग्रेज़ी मे ( ॥6॥20[0/209॥7879 ) 
अधोल हेलुबाद कहते है | इस ससद्घान्त की मानने वालों का यह 
दंड निध्यय है कि संसार में व्यृनातिन्यून बह्तु भी उस जगत- 
मिलाने किसी न किसी हेतु से ही बनाई है, अत; संसार की सभी 
बध्तुरदयें उपयोगी और लाभदायक हैं । । 

हम उन्नति के अर्थ में केबल उन्हीं बातों का विचार करते हैं 
जो सानसवी सुख ओर् समृद्धि की ग्ीोतक हैं। सारांश यह कि 
आजकक हम लोग केवल उसी परिवर्तत को उन्नति के नाम से 
पुकारते है. जिससे प्रत्यक्ष, अथवा अपत्यक्ष किसी भी शैति ले 
मनुष्य-आति का हित-साथन हो | परन्तु उन्नतिका सच्चा अर्थ 
समझने के लिये यह परमावश्यक है कि हम अपनी अर्थचिन्तना 
छोड़कर इस परिवर्तन के वाध्तविक स्वरूप की समझने को चेटा 
कर । जैसे, यदि हम यह विचार थोड़ी देश्के लिये अपने ख्िस 
से दूर कर दे कि भूतत्थ-नविषयक ऋमपुूर्ण विकारों के ही कारण से 
हमारी पृथ्चिवी रूप्लों वर्ष पद्यन्त मनुष्यों के रहने योग्य हो पाई 
है; अतः यही उसकी भूगर्भ-विद्या-सम्बन्धी उन्नति है, तो इस 
उन्नति का यथांथे रहस्य जानने के लिये हमे इन सब विकारों 
का एक पेंसा गुण तलाश करना पड़ेगा ज्ञो सब में सामान्यतः 
पाया ज्ञाता ही । अथवा यों कहिये कि हमे एक पेसा सिद्धान्त 
हूं ढ़ लिकारूना पड़ेगा 'जिसक यह सब अन्तर्गत हों |! अब हुआ 
इली सिद्धान्त की खोज आरंस करते हैं | 

इस भीतिक संसार के प्रत्येक जीबधारी के चिक्रास में किस 
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प्रकार ऋमोन्नति होकर वह अपनी आधुनिक अच्स्था को पहुँचा है, 
इस सिद्धान्त की विशेष खोज करने का ध्य जमेनी के विद्वानों को 
ही मुल्यतया ग्राप्त है । चोल्फ, गठे और घोल बायर के आस्वेषणों 
द्वारा यह आंत प्रायः सिद्ध हो चुकी है कि बीज के अंकुरित ओर 
पहक्ु्॑रित होकर वृक्ष बनने में, तथा ऋण्डज़ द्वारा किसी योचिज 
की उत्पत्ति होने में जो परिवर्तन प्रतीत होता है वह उसके 
शारीरिक संगठन की समानता का विभिश्नता में परिवर्तित 
होने का चिन्ह है | अपनी पू्चोवस्था में तो अंकुर ऐसी वस्नु 
का बना हुआ होता है जो अपने विन्यास और रासायतिक 
संगठन में भी एक सा ही होंता है। इसके विकास में सबसे 
पहली बात इसके अंग के किसी भी दो भागों भें विभिन्नता 
उत्पन्न हो जाना है! गशारीर-शास्जवेत्ता इस नवीन घटना को 
विभेद या प्रभेद कहते हैं। कुछ काल पय्यन्‍त इन्हीं भागों के 
और हिस्सों पर इस घटना का असर फेलने लगता है और 
धीरे घोरे विभिन्नता की यह रूहर बढ़ते बढ़ते समस्त योनिजञञ 
पर अपना अधिकार जमाकर उसके पूर्वाक्त रंग-रुप में 
असाधारण परिवतंन पैदा कर देती है | यही परिवतंन वास्तविक 
दृष्टि से देखने में ऐसी ऐसी अगणित घटनाओं का कारण है ओर 
इन्हीं घटनाओं के अपरिमित भेदोपभेद्‌ होने से ज्ञीव, जन्तु, वृक्ष 
तुथा मनुष्य-देह के पेजदार और विस्तृत रग-पदुं बन गये हैं । 
प्रायः समस्त जीवधारियों की उत्पक्ति अथवा ऋम-विकास की 
यही एक रद्दस्थपूर्ण ओर विलक्ष्ण कथा है | अस्तु इस सिद्धान्त 
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अंश 


बिशभिन्नता मे परिवर्तन होता चला जाता है ! 

परण्तु इस सिद्धान्त को सब घटनाओं पर घटाने के लिये 
हु इसकी सावसमोीमिकता सिद्ध करनी पड़ेगी ! अथवा हमें साफ 
तोर से यह निश्चित कर देना पड़ेगा कि पृथिवों और उसके जीवों 
की उस्पत्ति से, समाज साम्राज्य, कलाकौशल, वबाणिज्य-व्यापार, 
खहिल, विज्ञान, तथा भांधा तक की उत्पत्ति और चिध्तार 
में, यही सिद्धल्त स्थायी रूप से व्यक्त हो रहा है। अथवा इस 
विषय की परम प्राचीन आदिश घरनाओं से लेकर अवाचीन 
सभ्यता की आधुनिक उन्नति तक जितने भी परिवतंन हये हैं 
सभी में समानता से विभिन्नता में परिवर्तन होने के चिन्ह 
विद्यमान हैं । 


के अडुलार समस्त जीवधारियों के विकास में समानता से 
कर 
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अपने उपरोक्त कथन के पक्ष में हम पहल यही जानने की 
चेशा करते हैं कि चुलोक और प्ृथियी के उत्पक्ष होने में यह 
सिद्धांत कहाँ तक सत्य प्रतीत होता है। हम थोड़ी देर के 
लिये यह बात मान लेते हैँ कि लय ओर अन्य प्रह जिस पदार्थ 
के बने हुए है वह किसी समय में भाप के परमाणुओं की 
भाँति विस्तत अवस्था में था और इन परमाणुओं की 
पारस्परिक आकर्षण-शाक्ति के कारण घीरें धीश यह विध्तत 
परमाणु एक दुसरे के पास आते गये क्षशवा उन परमाणुओं के 
ब्रीख बहुत कम अन्तर रह गया | 
अंग्रेजी में इस कब्पना का नाम मीहारिकाबाद है। इसके 
अनुसार चुकोक अपनो आदिम अवस्था में अभियमितरूप से 
विस्तृत ओर विकाररद्ित माध्यम था। अतः उसके तापऋम, 
गुर्ख आदिक भौतिक शुणों में समानता मौजूद थी। परमाणुओं 
के खंशलेषण के काशण इस युछोक के अंतरंग ओर बाह्यांग क 
तापक्रम ओर शुरुत्व में समानता का नाश होकर घिकार उत्पन्न 
होने से विभिन्नता का प्रादुभोंच हो ग्रया। संश्लेषण द्वारा जो 
बाहरी भाग केन्द्र की ओर दबने प्राशश्म हुये तो इसका परिणाम 
यह हुआ कि इस थुलोक में अपने केन्द्र के चारों ओर भिन्न 
भिन्न कोणगतियों से घूमने की नयी दाक्ति उत्पक्ष दो गई। 
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की नीहारिकायें बन रही हैं 
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